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आयत न० 253 

ये (सभी) रसूल (जिन का अभी जिक्र आया है) ऐसे हैं कि हम ने उन में से कुछ को 
कुछ पर बड़ाई दी है, (जैसे) कुछ उनमें वो हैं जिन से अल्लाह तआला ने (फ्रिशते के वास्ते के 
बिना) बात की (यानी मूसा अलैहिस्सलाम) और कुछ के दर्जों को बहुत ऊंचा किया, और हमने 
मरयम के बेटे ईसा (अलैहिस्सलाम) को खली निशानियां दीं (यानी मोजिज़े दिये) और हमने 
जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से उन की मदद की (कि यहूदियों से हिफाज़त करने के लिए हर वक़्त साथ 
रहते थे, और अगर अल्लाह तआला चाहते तो (उम्मत के) जो लोग उन (पैगम्बरों) के बाद हुए 
हैं (कभी दीन में झगड़ा करके) आपस में न लड़ते इसके बाद कि उन के पास (सच्चे दीन के) 
सुबूत (पैगम्बरों के वास्ते से) पहुंच चुके थे लेकिन वो लोग आपस में दीन में अलग-अलग हुए 
तो उन में कोई तो ईमान लाया और कोई काफिर रहा (फिर बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई), 
और अगर अल्लाह तआला चाहते तो वो लोग आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह तआला 
(अपनी हिकमत से) जो चाहते हैं (अपनी कुदरत से) वो ही करते हैं(253) 


नोट:- इसमें हुजूर सल्ल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को तसल्ली दी गई है कि ईमान किसी भी उम्मत में 
आम नहीं हुआ किसी ने माना किसी ने नहीं माना इस लिए आप न मानने वालों का अफुसोस 
न कीजिए। 
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आयत न० 254 
ऐ ईमान वालो (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च कर लो उन चीजों (में) से जो हम ने तुम को 
दी हैं इससे पहले कि वो दिन आजाए (यानी कियामत का दिन) जिस में (कोई चीज़ नेक काम का 
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बदल न हो सकेगी क्योंकि उसमें) न तो ख़रीदना बेंचना होगा (कि कोई चीज़ देकर नेकियां ख़रीद 
लो) और न (ऐसी) दोस्ती होगी (कि कोई तुम को अपनी नेकियां देदे) और न (अल्लाह तआला की 
इजाजत के बिना किसी की) कोई सिफारिश होगी (जिससे नेकियों की तुम को ज़रूरत न रहे), और 
काफिर ही लोग जुल्म करते हैं (कि जान और माल को गुनाह के कामों में खर्च करते हैं तुम तो 
ऐसे न बनो)(254)। 
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अल्लाह (जो बेऐब और तमाम तारीफों वाला है उस) के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, 

(जो कि सदा) जिन्दा (और बाकी रहने वाला) है (और सब जहानों को) संभालने वाला है, न उस 

को झपकी आती है और न नींद (यानी कभी थकान नहीं होती), जो चीज़ें आसमानों और जमीन 

में हैं सब का वो अकेला ही मालिक है, ऐसा कौन है जो उसके आगे सिफारिश कर सके 

बिना उस की इजाजत के (यानी ऐसा कोई नहीं, और वो सब कुछ) जानता है जो कुछ लोगों के 

सामने है या छिपा हुआ है, और वो सब (जहान वाले) उस के इल्म के किसी हिस्से को नहीं 

जान सकते मगर जितना (इल्म) वो (खुद) ही (देना) चाहे (देदे), उस की कुर्सी (इतनी बड़ी है कि 

उस) में (सातों) आसमान और ज़मीन समाए हुए हैं, और उस को इन की (यानी ज़मीन व 

आसमानों की) हिफाज़त कुछ भारी नहीं है, और वो सबसे बड़ा दर्जे वाला (और) बड़ी शान 
वाला है(255)। 


नोट:- इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। हदीस में इस की बड़ी बरकतें बयान हुई हैं। यह जिस 
घर में पढ़ी जाए शैतान उस घर से निकल जाता है। 
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आयत न० 256 से 257 

दीन के बारे में (कोई जोर) जबरदस्ती नहीं, बेशक हिदायत (की राह) गुमराही से अलग 
हो (कर साफ हो) चुकी है, बस जो गुमराह करने वालों की बात को न माने और अल्लाह 
तआला पर यकीन रक्‍्खे तो उस ने (ऐसी) मज़बूत रस्सी को पकड़ लिया जो (कभी) टूटने 
वाली नहीं, और अल्लाह तआला सब कुछ सुनते (और) जानते हैं(256) अल्लाह तआला साथी 
हैं ईमान वालों के उन को (कुफ्र के) अन्धेरों से निकाल कर (या बचा कर इस्लाम की) रौशनी 
की तरफ लाते हैं, और जो लोग काफिर हैं उन के साथी शैतान हैं (जिन्‍्नात में से हों या 
इन्सानों में से) वो उन को (इस्लाम की) रौशनी से निकाल कर (या बचा कर कुफ्र के) अन्धेरों की 
तरफ ले जाते हैं, ऐसे लोग (जो इस्लाम को छोड़ कर कुफ्र अपनाएं) दोज़ख़ में रहने वाले हैं, 
(और) ये लोग उसमें सदा-सदा को रहेंगे (257) 
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आयत न० 258 से 260 
क्या आपने उस आदमी को नहीं देखा जिस ने (हज़रत) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से उन 
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के रब के बारे में बहस की (यानी नमरूद बादशाह जो अपने आप को सजदा कराता था इस घमन्ड़ 
में) कि अल्लाह तआला ने उस को हुकूमत दी थी, और (जब हज़रत इब्राहीम उसके सामने आए 
सजदा न किया नमरूद ने वजह पूछी तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं अपने रब के सिवा किसी को 
सजदा नहीं करता उसने कहा कि रब तो मैं ही हूं आप ने जवाब दिया कि मैं हाकिम को रब नहीं 
मानता हज़रत) इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो जिन्दगी देता है और मौत (भी) देता है 
(नमरूद ने दो कैदी मंगा कर बेकुसूर को मार डाला और कुसूरवार को छोड़ दिया और) वो कहने 
लगा कि मैं (जिस को चाहूं) मारता हूं (जिसे चाहूं) जिन्दा रहने देता हूं, (इस पर) इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि बेशक अल्लाह सूरज को (रोज़ाना) पूरब से निकालता है तुम (एक 
दिन) पच्छम से निकाल(कर ला)दो तब (तो) वो काफिर हैरान रह गया (इस बात का कुछ जवाब 
नहीं दे सका), और अल्लाह तआला बे इन्साफ लोगों को सीधी राह नहीं दिखाते (के इस दलील 
को जान कर भी ईमान नहीं लाया)(258) क्‍या तुम को इस तरह का किस्सा भी पता है जैसे एक 
आदमी था कि (चलते-चलते) एक ऐसे शहर से गुजरा कि उस के मकान अपनी छतों पर गिर 
गये (थे यानी पहले छतें गिरीं फिर उन पर दीवारें गिर गईं और सब आदमी मर मरा गये) थे (वो 
आदमी यह हालत देख कर अचम्भे से) कहने लगा कि (पता नहीं) अल्लाह तआला इस शहर को 
(यानी इसके मुर्दों के) इसके मरने के बाद किस तरह से (क्यामत में) जिन्दा करेंगे (यानी जिन्दा 
करने का यकीन तो था मगर यह काम कैसे होगा यह सवाल दिल में आया, अल्लाह तआला ने यह 
बात उस को दुनिया ही में दिखाने का इरादा किया) तो (इसलिए) अल्लाह तआला ने उस आदमी 
(की जान लेकर उस) को सौ साल तक मुर्दा रक्खा फिर (सौ साल के बाद) उस को ज़िन्दा कर 
दिया, (और फिर) पूछा कि तू कितने दिनो इस हालत में रहा, उस आदमी ने जवाब दिया कि 
एक दिन रहा हूंगा या एक दिन से भी कम (यानी बहुत थोड़े वक़्त), अल्लाह तआला ने कहा 
कि नहीं बल्कि तू (इस हालत में) सौ साल रहा है (और अगर अपने बदन के अन्दर बदलाव न 
देख कर अचम्भा हो) तो अपने खाने (पीने) की चीज़ को देख लें कि (जरा) नहीं सड़ी गलीं 
(एक कुदरत तो हमारी यह है), और (दूसरी कुदरत देखने के लिए) अपने (सवारी के) गधे की तरफ 
देख (कि गल सड़ कर क्‍या हाल हो गया और हम अभी इस को तेरे सामने जिन्दा किये देते हैं) और 
(हम ने तुझ को इस लिए मार कर जिन्दा किया है) ताकि हम तुझ को (अपनी कुदरत की) एक 
निशानी लोगों के लिए बना दें और (अब इस गधे की) हड़िडयों की तरफ देख कि हम उन को 
किस तरह बनाते हैं फिर उन पर गोश्त चढ़ा देते हैं (फिर उस में जान डाल देते हैं, बस ये सब 
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काम यूं ही कर दिये गये) फिर जब यह सब हालत उस आदमी ने (अपनी आंखों से) देख ली 
तो (यकायक जोश में आकर) कह उठा कि मैं (दिल से) यकीन रखता हूं कि बेशक अल्लाह 
तआला हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं(259) और (वो वक्त याद करो) जब इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह तआला से) कहा कि या रब मुझ को दिखा दीजिए कि आप (क्यामत 
में) मुर्दों को किस तरह जिन्दा करेंगे, अल्लाह तआला ने कहा क्या आप को (हमारी कुदरत 
का) यकीन नहीं, (इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा) यकीन क्‍यों न होता लेकिन इस वास्ते चाहता 
हूं कि दिल को तसलली (और सकून) हो जाए, (अल्लाह तआला ने) कहा कि आप चार परिन्दे 
पकड़ (कर पाल) लें फिर उन को (पास रख कर) हिला लें (कि वो ऐसे हिल जाएं कि बुलाने से 
आ जाया करें और उन की पहचान भी हो जाए कि यह शक न रहे कि शायद कोई दूसरा परिन्‍्दा 
आगया हो फिर उन चारों को ज़बह करके और हड़िडयों व परों समीत उन का कीमा करके उस के 
कई हिस्से करदें और) फिर अलग-अलग पहाड़ों पर उस का एक-एक हिस्सा रखदें फिर उन 
को बुलाएं (तो वो अल्लाह तआला की कुदरत से जिन्दा हो कर) आप के पास दीौड़े-दौड़े चले 
आएंगे, और जान लो कि बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं हिकमत वाले हैं 
(उन को यह काम कुछ मुश्किल नहीं)(260)। 


नोट:- हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया फिर उन परिन्दों को पुकारा तो सब अपनी 
असली सूरत में जिन्दा हो कर दौड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गये। अल्लाह 
तआला ने कहा कि ऐ  इब्राहीम कियामत के दिन इसी तरह सब को ज़िन्दा कर दूंगा। 
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जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं उन की मिसाल ऐसी है (जैसे 
कोई आदमी) एक दाना (गेहूँ का अच्छी ज़मीन में बोए उस दाने से गेहूँ का एक पौधा निकले) जिस 
में सात बालें (गेहूँ की) पैदा हों और हर बाल में सौ दाने हों (जिस का मतलब यह हुआ कि 
एक दाने से सात सौ दाने पैदा हुए यानी अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब एक से लेकर सात 
सौ तक पहुंचता है) और अल्लाह तआला बढ़ाते हैं जिस के वास्ते चाहें, और अल्लाह बहुत 
देने वाले और सब कुछ जानने वाले हैं(267) जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च 
करते हैं फिर खर्च करने के बाद न अहसान जिताते हैं और न उन को (जिन को दिया है 
कुछ कह कर) तकलीफ पहुंचाते हैं उन का सवाब उनके रब के पास है, न उन पर (आगे के 
लिए) कोई ख़तरा है और न (बीते हुए का) कुछ ग़म(262) (मांगने वाले को) नर्म बात कह कर 
टाल देना बहुत अच्छा है ऐसी खैरात (देने) से जिसमें देने के बाद (मांगने वाले को बुरा भला 
कह कर) तकलीफ पहुंचाई जाए, और अल्लाह (तो खुद) मालदार (और) सहार वाले हैं (उन को 
किसी के माल की ज़रूरत नहीं जो खर्च करता है अपने नफे के लिए करता है)(265) ऐ ईमान वालो 
अपनी खैरात को बर्बाद मत करो (ज़बान से) अहसान जिता कर और तकलीफ पहुंचा कर उस 
आदमी की तरह जो लोगों के दिखावे (और नाम) के वास्ते माल खर्च करता है और अल्लाह 
तआला और कियामत के दिन पर ईमान नहीं रखता, उस की मिसाल ऐसी है, जैसे किसी 
साफ पत्थर पर मिट्टी जम जाए (और उसमें कोई दाना बोए0) फिर उस पर जोर की बारिश 
पड़ जाए और वो उस (मिट्टी) को (बहा कर पत्थर को) बिल्कुल साफ कर दे, ऐसे लोगों को 
अपनी कमाई जरा हाथ न लगेगी (यानी ईमान न होने की सूरत में या दिखावे के लिए किया हुआ 
नेक काम बर्बाद जाता है), और अल्लाह तआला काफिर लोगों को रास्ता न दिखाएंगे (264) और 
जो लोग अपने माल ख़ालिस अल्लाह को ख़ुश करने की नीयत से खर्च करते हैं अपने जी में 
पक्का इरादा करके उन की मिसाल ऐसी है जैसे कोई बाग़ हो किसी टीले पर और उस पर 
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जोर की बारिश पड़ी हो फिर वो अपना फल दो गुना लाया हो, और अगर ऐसी जोर की 
बारिश न पड़े तो हल्की फुवार भी उस के लिए काफी हैं, और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों 
को अच्छी तरह देखते जानते हैं (मतलब यह कि नेक नीयत और इख़लास के साथ थोड़ा भी खर्च 
किया जाए तो वो भी काफी है)(265) क्‍या तुम में से किसी को यह बात पसन्द है कि उस का 
एक बाग हो खुजूर और अंगूरों का उस के नीचे नहरें बहती हों और उस आदमी के बाग 
में (और भी) हर किस्म के फल हों और उस आदमी का बुढ़ापा आ गया हो और उसके 
बीवी बच्चे (ऐसे) हों जिन में (काम संभालने की) ताकृत नहीं, ऐसी हालत में उस बाग पर एक 
बगोला आए जिसमें आग हो फिर वो बाग़ जल जाए, अल्लाह तआला इसी तरह मिसालें 
बयान करते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम सोचा करो (यानी जिस सदके खैरात में सही शर्तें न पाई 
जाएं उस के लिए आख़रत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा)(266) 


नोट:- जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया वो हलाल हो, सुन्नत तरीके पर खर्च किया गया हो, 
सही जगह खर्च किया गया हो, खैरात देकर अहसान न जिताए न कोई ऐसी बात कहे कि उन 
का दिल दुखे जिन को माल दिया गया और जो कुछ खर्च करे नीयत के इख़लास के साथ यानी 
सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो न दिखावा हो न नामवरी हो। 
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ऐ ईमान वालो खर्च करो (अल्लाह की राह में) अच्छी चीज़ें अपनी कमाई में से और उस 

चीज में से जो कि हमने पैदा किया तुम्हारे वास्ते ज़मीन में से, और ख़राब चीजों में से खर्च 
करने का इरादा न करो जब कि (अगर कोई तुम को देना चाहे तो) तुम (खुद) उन को लेना 
पसन्द न करोगे मगर नागवारी से (लेलो तो और बात है) और जान लो कि अल्लाह तआला 
(ख़ुद) मालदार हैं (तुम्हेरे माल के मुहताज नहीं और) तारीफों वाले हैं(267) शैतान तुम को 
(अल्लाह की राह में खर्च करने में) गरीबी से डराता है और बेशर्मी की बातें सिखाता है, और 
अल्लाह तआला वादा करते हैं तुम से बख़शिश और अपनी महरबानी का, और अल्लाह 
तआला भरपूर ख़ज़ाने वाले (और) सब कुछ जानने वाले हैं (268) (वो) जिस को चाहते हैं दीन 
की समझ दे देते हैं और जिस को दीन की समझ मिली उस को बड़ी भलाई मिल गई, और 
नसीहत वो लोग ही माना करते हैं जो समझदार हैं (269) और जो खैरात तुम करोगे (अल्लाह 
की राह में) या कोई मन्नत मानोगे तो बेशक अल्लाह तआला को सब पता है, और जालिमों 
का कोई मददगार नहीं(270) अगर दिखाकर दो खैरात तो यह भी ठीक है, और अगर उस 
को छुपाओ और गरीबों को पहुंचाओ तो वो तुम्हारे हक में बहुत अच्छा है, और (इसकी 
बरकत से) तुम्हारे कुछ गुनाह मुआफ होंगे, और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों को अच्छी तरह 
जानते हैं(27) (और) इन (काफिरों) को सीधे रास्ते पर लाना (ऐ पैग़म्ब) आप की ज़िम्मेदारी 
नहीं और अल्लाह तआला जिस को चाहें सीधा रास्ता दिखा देते हैं, और जो कुछ खैरात तुम 
करोगे सो अपने ही वास्ते खर्च करोगे जब तक कि खर्च करोगे अल्लाह को खुश करने के 
लिए, और जो कुछ खैरात करोगे तो उस का सवाब तुम को पूरा मिलेगा और तुम्हारे हक में 
कमी न की जाएगी(272) (और यह) खैरात उन गरीबों का हक है जो अल्लाह की राह में 
रूके हुए हैं (यानी उस की इबादत में लगे रहते हैं और कमाने के लिए) मुल्क में चल फिर नहीं 
सकते, और अनजान लोग उन को मालदार समझते हैं उन के न मांगने की वजह से, आप 
उन को उन के चेहरों (पर भूक की निशानी) से पहचान सकते हैं, (वो) लोगों से लिपट लिपट 
कर नहीं मांगते, और जो कुछ खर्च करोगे (अल्लाह की राह में) अच्छी चीज़ उस को बेशक 
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अल्लाह जानते हैं(273) (और) जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह के रास्ते में (यानी 
दीन के कामों में) रात को और दिन में (यानी किसी भी वक़्त) छुपा कर (लोगों से) और खुले में 
(यानी जैसा मौका हो) तो उन के लिए (बड़ा) सवाब है उन के रब के पास और न (आखरत 
में) उन को कोई ख़तरा है और न उन को कोई गरम होगा (274) 


कई 5 न] 0 शा है 42582 5.७4, 2५८2४ रा 4८. “5०५८८ ८ 9] ही ( /? ८६2 
8 26५ 25 नी 22254: 50 «४ (४ 8 ८,०६४ ४५३८:४६ ८४ 
हे रद द्वद ६ ४ १५६ 22.. 9८ ्र्‌ श्र्ल्द् 2 #६6८४ ४६४ | हर ८4लड है] (६ ०4 ही 
(का टन 95५ ६ (५० (१ ४ ५2%+ 4 (मै “५५ ०१७ 3 (४८ | ते [97 |») 2६५ &४- | | 
222 2] ५। 22१८४ 9 (६५ श््ड्द (] कट 47 ६८ हा 92»), ६, 6 772८० < ८ 
७:5४५9५७ &#८८ ७८५५)५ ६३ «5 8 ८० 490४ 5७ 55:५6 &-7 4: 

न 4 ८0“ 2।+4 ४ (465 | /“४2,?22! »5 ८ ८४ 46 ॥4६ हि “20,०2४ ३ (2) 
889 28,.5॥6  ०2०.७॥४५,८50८27॥00 ७ 2४ ,8४ ८6 :०६४८॥।३ ०८०४८.) 
ल्‍्द्र्ट (&# 92८ »20 44६ 20 >५ ६ ४ ४ #242/29/ ,+> ४» $+ हक ४2५2 (८६ + ७८ “?_ 9229८ १24५ 
($५.93%॥५४॥४० 2,609] ४2५ 8 09६ >> 03 ९: ४१ ०6२० ५०४ <35)र्दा ० 
हा ८4 2224 2, १८०८ 0,८४५ तट दाद उमटटू 524 $ ६ ७ १ क्र । 9८] श्र 
» 5 5.6 2 5०३०४ + | ८४ ५2०१६ ७७४७ व 2] ०५३ ७०८:-४४ ०० ०८)।५०५। ०१ 

852 अर्क 4 ८८६ 2८०८ | «७८१८ 50:58 "४७८११ 22 ४ 6& के 20 5 5४% ट 4८4४2 ४5% गा प] 46. ] 42८ । 
७9४ 0-० (5 8,....० ह)| 8.2४8:.5 +५ ६3७० ४७ 2». ४८ ७), (४५५ 
४ 93० 7 पं ८ (६ 2द (8 है| !] श्् है ड ॥। ः जरा 99224 (जे! १८2८ न ७ 93८2५ द्र्छ 9 का 
५ » ५ - ४ ५० 265 32 4» 50 0) 423 ४ ५2. (५४४ ।3 ७८» 255 ८॥ 5 
#932८ ह३6(-] 
छ) (९ है 

आयत न० 275 से 28] 

जो लोग सूद खाते हैं (यानी लेते हैं वो कियामत में) कुब्रों से इस तरह खड़े होंगे जिस 
तरह खड़ा होता है ऐसा आदमी जिस को शैतान ने लिपट कर पागल बना दिया हो, (और) 
यह (सजा) इसलिए (होगी) कि उन (सूद खाने वाले) लोगों ने (सूद को हलाल साबित करने के लिए) 
कहा था कि तिजारत (यानी कारोबार) भी तो सूद की तरह है (क्योंकि तिजारत भी तो नफे के 
लिए की जाती है और तिजारत हलाल है तो सूद भी हलाल होना चाहिए), जब कि (दोनों में खुला 
फर्क है) अल्लाह तआला ने (जो कि मालिक हैं हुक्मों के) तिजारत को हलाल किया और सूद को 
हराम कर दिया है (इससे ज्यादा और क्या फर्क होगा, फिर जिस आदमी को उस के रब की 
तरफ से (इस बारे में) नसीहत पहुंची और वो (सूद लेने और कुफ्र की बात यानी सूद को हलाल 
कहने से) रूक गया (यानी हराम समझने लगा और लेना भी छोड़ दिया) तो जो कुछ (इस हुक्म के 


आने से) पहले (लेना) हो चुका है वो उस का रहा (यानी तौबा कुबूल हुई और लिया हुआ माल 
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उसी का है), और (दिल का) मुआमला उस का अल्लाह के हवाले रहा (कि दिल से तौबा की है 
या दिखावे की), और जो आदमी फिर पलट जाए तो ये लोग दोज़ख में जाएंगे (और कुफ्र की 
बात कहने की वजह से) वो उस (दोजख) में सदा रहेंगे(275) (और सूद लेने से आज माल बढ़ता 
दिखाई देता है लेकिन अन्जामकार) अल्लाह तआला सूद को मिटाते हैं (कभी तो दुनिया ही में सब 
बर्बाद हो जाता है वर्ना आख़रत में तो ज़रूर बर्बाद है क्‍योंकि वहां इस पर अज़ाब होगा) और (सदका 
खैरात देने में माल घटता दिखाई देता है लेकिन अन्जामकार अल्लाह तआला) सदकों को बढ़ाते हैं 
(कभी तो दुनिया में भी वर्ना आख़रत में तो ज़रूर बढ़ाते हैं क्योंकि वहां इस पर बहुत सवाब मिलेगा), 
और अल्लाह तआला पसन्द नहीं करते (बल्कि नापसन्द करते हैं) किसी कुफ्र करने वाले को (जो 
कुफ्र की बात मुंह से निकाले और इसी तरह पसन्द नहीं करते) किसी गुनाह के काम करने वाले 
को (जो कि सूद जैसे बड़े गुनाहों के काम करता हो)(१76) बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक 
काम किये और नमाज की पाबन्दी की और जकात देते रहे उनके लिए सवाब है उन का 
अपने रब के पास, और (आख़रत में) न उन को डर होगा ओर न (कोई) ग़म होगा(277) ऐ 
ईमान वालो अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ बाकी रह गया है सूद अगर तुम 
मुसलमान हो(278) फिर अगर तुम ने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ 
से जंग का ऐलान सुन लो, और अगर तुम ने (सूद से) तौबा कर ली तो तुम को तुम्हारा 
असल माल मिल जाएगा न तुम (ज़्यादा वसूल करके) किसी पर जुल्म करने पाओगे और न 
कोई (तुम्हारे असल माल में कमी करके) तुम पर जुल्म करने पाएगा(279) और अगर तुम्हारा 
कर्जदार गरीब हो (तुम्हारा कर्ज अदा करने की हिम्मत न रखता हो) तो (उस को अदा करने की) 
गुन्जाइश होने तक मोहलत दे देनी चाहिए, और अगर तुम उस को (अपना कर्ज) मुआफ ही 
कर दो तो यह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है अगर तुम (इस बात को) समझो(280) और डरते 
रहो उस दिन से जिस में तुम सब अल्लाह के सामने पेश किये जाओगे, फिर हर आदमी को 
अपने-अपने किये का पूरा-पूरा बदला मिलेगा और उन के साथ नाइन्साफी न होगी (28) 


नोट:- जब सूद हराम हुआ तो सब से पहले हज़रत अब्बास की तरफ से सूद मुआफ किया गया जो 
बहुत बड़ी दौलत थी जो गैर मुस्लिमों के ज़िम्मे थी। 


पाराः 3 


पाराः $ तिलकर्खुसुलु 


]] 2-बक़रा 
2>. १“ (..(2 ्र् श्र दि आई 2227० ०४ | हि दूं 2 (टू, , 2८ 28१८ ८८८, ६५२८७ ०5 ८ ६४४ 
है. कट ४०(«॥ ट ध्टट--चूर्ट 3 था 5० (5४४७२ (ड़ | 8] (2 रथ ५ | के | 5) [५० | ८2३० ॥ ह | 


कक 


कह आज. आह 2 !। ८ _ाॉ जी 


) 7 दुट?, 2८८ 5 ४ 2 22820 अटल ६ 58: ४.८ ८० 
(+६६ ४१०४४ ०४०५३ ५८०० 5५0 )५० ५३ ०८०५४०४॥५-७ ५ ०४ ४6 ४ 


५०। 2“ १,5०६ “2 & के !/ ५ ८६2८2 »/ ८ [4225 ट | (22 2? 5274 पा | 4 वि (८ (६ 2७ 
लक कक ४72८2 2८4 ४2८ 892 6 हे हर ! ५ 2/“9 ६,.?2 ४७६६० ट2... ॥ 2४ 
७42४ 052०77>०१$ 05४ ५४६ ४४२ # ८97 27% ७2०८०८६६४५०-७८४०/३ “८५०, 


2222८ 22 | 5» ्््ु हक ल्ची 


४2027 550 72250: ४५ ५५७॥८५७०। 25802] 0# 2 ,८5200:2 
23529 45508 25423 20346 6/ 3६828: 
54० ४48 8098570:28॥ (४ 206 728 267 ४22,8 8०८ ४५८/8 
७ 22225 /6450575॥ »525 2057 2५, 5:58 28 25 7:2७४४६०८४१६५ 
र््रट 7 ३2६ हक! 9८2 6:28! 9८/ ४ < $ (६ 8 >> 24 4 (& 4,272 ८६24८ ८६८ ॥८ द्र्छ 54 9. ४ 
४35! ४3. 295 ५८ ($24 2 ७४ +4 5 ५24 हि £०- १०९४ 524० 3४४ 22५ ७) 3 
84४ &:55%28 22028 :57668॥:28655-6 26520 
आयत न० 282 से 283 

ऐ ईमान वालो जब तुम आपस में उधार का लेन देन करो किसी ख़ास मुद्दत के लिए 

तो उस को लिख लिया करो, और चाहिए कि तुम में से कोई लिखने (पढ़ने) वाला इन्साफु के 
साथ लिख दे (यानी किसी की तरफ॒दारी न करे), और लिखने वाला (इस को) लिखने से मना न 
करे जैसा कि उस को अल्लाह तआला ने लिखना (पढ़ना) सिखाया है तो उस को चाहिए कि 
(जब ज़रूरत पड़े) लिख दिया करे, और (इस इक्रार नामे की बातें) वो आदमी लिखाए कि जिस 
के जिम्मे कर्ज है और अल्लाह से डरता रहे जो उस का रब है और इसके लिखवाने में कोई 
कमी न करे, फिर अगर वो आदमी जिस के ऊपर कर्ज है कम समझ है या बूढ़ा है या 
(किसी और वजह से) आप नहीं लिखा सकता तो (उस की तरफ से) उस का वकील (या वारिस) 
ठीक-ठीक लिखवा दे, और (लिखने के साथ-साथ इसके लिए) अपने में से दो मर्द गवाह (भी) 
कर लो, और अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें गवाह हों उन लोगों में से 
जिन को तुम पसन्द करते हो (यानी नेक लोगों में से, और एक मर्द की जगह दो औरतें इस लिए) 
ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिलादे, और गवाह (आने से) मना न करें जिस 
वक़्त (उन को गवाही के लिए) बुलाया जाए, और लिखने में सुस्ती न करो (चाहे) मुआमला 
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छोटा हो या बड़ा उस की मुद्दत पूरी होने तक, इस (लिख लेने) में पूरा इन्साफु है अल्लाह के 
नजदीक और यह गवाही को ठीक रखने वाला है और शक (शुबह) से बचाने वाला है हां जो 
सौदा आपस में नकृद लेन देन का हो तो उस को अगर न लिक्खो तो कोई हरज नहीं, और 
(इसमें भी) गवाह कर लिया करो जब तुम सौदा करो, और किसी लिखने वाले या गवाही देने 
वाले को तकलीफ न पहुंचाई जाए, और अगर ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे लिए गुनाह की बात 
है, और अल्लाह से डरते रहो, और अल्लाह तुम को सिखाता है, और अल्लाह हर चीज को 
जानता है(१82) और अगर तुम सफर में हो (और वहां कर्ज की जरूरत पेश आए) और कोई 
लिखने वाला न मिले तो (जमानत में कोई चीज) गिरवी रख दें (इस की इजाजत है), फिर जो 
गिरवी रक्‍्खे दूसरे की अमानत को तो (अपना कर्ज वसूल होने पर) उस की अमानत अदा करे 
जैसा कि उस पर ऐतबार किया गया और डरता रहे अल्लाह से जो रब है उसका, और मत 
छुपाओ गवाही को, और जो आदमी उस को छुपाए तो बेशक उस का दिल गुनाहगार है, और 
अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को अच्छी तरह जानते हैं(285)। 


नोटः- काई चीज़ गिरवी रख कर उधार देने वाले को गिरवी (रहन) रक्‍्खी हुई चीज़ से कोई फाइदा 
उठाना जाइज नहीं कर्ज अदा होने तक सिर्फ उस चीज़ पर कृब्जा रक्खे | 
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अल्लाह तआला ही का है जो कुछ कि आसमानों और जमीन में है, और खोल दोगे 
अपने जी की बात या छुपाओगे उस को (वो सब जानते हैं) अल्लाह उस का तुम से (कियामत 
में) हिसाब ले लेंगे, फिर जिस को चाहेंगे (यानी मुआफी के काबिल समझेंगे) मुआफ कर देंगे और 
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जिस को चाहेंगे (यानी मुआफी के काबिल न देखेंगे) सजा देंगे, और अल्लाह तआला हर चीज़ 
पर कुदरत रखते हैं (उन के लिए दिलों की बात जान लेना कुछ मुश्किल नहीं)(284) ईमान रखते हैं 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम) उस चीज़ पर जो उन के पास उन के रब की तरफ से 
उतरी है और (उन के साथ) मुसलमान भी, (ये) सब ईमान लाए अल्लाह पर (उस की सब 
खूबियों के साथ) और उस के फ्रिशतों (के मौजूद होने) पर और उस की किताबों (के सच्ची 
होने) पर और उसके सब रसूलों (के सच्चा होने) पर, और कोई फर्क नहीं करते उसके 
पैगम्बरों में (कि किसी को मानें किसी को न मानें जैसा कि यहूदियों व ईसाइयों ने किया), और कहते 
हैं कि हम ने (आप का हुक्म) सुना और मान लिया (और आप का कहा मानने में जो कमी रह 
जाए उस की) आप से मुआफी चाहते हैं या रब हमारे और (हम सब को) आप के पास ही 
लौट कर जाना है(285) (और) अल्लाह तआला किसी आदमी को उस की ताकृत से ज्यादा 
काम का हुक्म नहीं देते, इन्सान को सवाब भी उसी का मिलता है जो उस ने (इरादे से) 
किया और अजाब भी उस काम पर होता है जो उस ने (इरादे से) किया (यानी दिल में ऐसे ही 
वसवसा आ जाने से पकड़ नहीं होती), ऐ (मुसलमानो अल्लाह से यह दुआ किया करो कि) हमारे रब 
हमारी भूल चूक पर पकड़ न कीजिए या रब हमारे हम पर भारी और रुख़्त कार्मो का बोझ 
न डालिए जैसा हम से पहले लोगों (बनी इस्राईल) पर डाला गया, या रब हमारे और हम पर 
ऐसे हुक्म जारी न कीजिए जिन की हम ताकृत नहीं रखते, और हम को मुआफ कर दीजिए 
और हम को बख़्श दीजिए और हम पर रहम कीजिए आप ही हमारे रब हैं बस काफिरों के 
मुकाबिले हमारी मदद कीजिए(286)। 
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उ३-सूरत आले इमरान 
इस मदनी सूरत में 20 रूकू और 200 आयतें हैं 
20४99». 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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अलिफ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) अल्लाह तआला ऐसे हैं 

कि उनके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं (और वो सदा) जिन्दा (और बाकी रहने वाले) हैं 
सब चीजों के संभालने वाले हैं(02) अल्लाह तआला ने आप के पास कुरआन भेजा है सच्चाई 
के साथ जो तस्दीकु करता है अपने से पहली (आसमानी) किताबों की और इसी तरह भेजा 
था तौरेत और इन्जील को(05) इस के पहले लोगों की हिदायत के वास्ते (और साबित हुआ कि 
कुरआन हिदायत है) और अल्लाह तआला ने (नबियो की सच्चाई के सबूत के लिए) मोजिजे भेजे, 
बेशक जो लोग इनकार करने वाले हैं अल्लाह तआला की (उन) आयतों का (जो तौहीद का 
सबूत हैं) उनके लिए सख्त सजा है, और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत और कुदरत) वाले 
(और बुराई का) बदला लेने वाले हैं (04) बेशक अल्लाह तआला से कोई चीज छुपी हुई नहीं है 
(न कोई चीज) ज़मीन में और न (कोई चीज) आसमान में(05) वो ऐसी (पाक) जात है कि मां 
के पेट में तुम्हारी सूरत (शकल) बनाते हैं जिस तरह चाहते हैं, (बस साबित हुआ कि) कोई 
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इबादत के काबिल नहीं सिवाए उस (पाक जात) के (और) वो जबरदस्त (हैं तौहीद का इनकार 
करने वालों से बदला ले सकते) हैं (लेकिन) हिकमत वाले (भी) हैं (कि किसी वजह से दुनिया में ढील 
दे रक्खी है)(06) वो (अल्लाह तआला) ऐसे हैं जिन्होंने तुम पर किताब उतारी जिसमें का एक 
हिस्सा वो आयतें है जो कि मुहकमात हैं (यानी उन का मतलब साफ है) और ये आयतें ही 
असली मदार हैं (इस) किताब (यानी कुरआन) का और दूसरी आयतें मुताशाबिहात हैं (यानी उन 
का मतलब साफ नहीं बल्कि उन का मतलब मुहकमात के वास्ते से जानने की कोशिश की जाती है), 
सो जिन के दिलों में बुराई है वो तो उसके उसी हिस्से के पीछे हो लेते हैं जो मुताशाबिहात 
में से है (दीन में) गुमराही फैलाने के लिए और इस (मुताशाबिहात हिस्से) के (गलत) मतलब 
तलाश करने के लिए (ताकि अपने गलत अकीदे में इससे मतलब निकालें), जब कि इस का (सही) 
मतलब सिवाए अल्लाह तआला के कोई और नहीं जानता (या वो कुरआन व हदीस के वास्ते से 
साफ या इशारे से कुछ बतलादें तो बस उतना ही पता चल सकता है ज़्यादा नहीं), और (इसीलिए) जो 
लोग (दीन के) इल्म में माहिर (और समझदार) हैं वो (ऐसी आयतों के बारे में) यह कहते हैं कि 
हम इस पर यकीन रखते हैं कि सब (आयतें साफ़ मतलब वाली भी और छुपे मतलब वाली भी) 
हमारे रब की तरफ से हैं (बस उन का जो कुछ मतलब व माइने हों वो सही हैं) और नसीहत 
(की बातों को) वो लोग ही माना करते हैं जो कि समझदार हैं (यानी समझदारी यह है कि काम 
की बात में लगे और नुकसान की बातों में न लगे)(07)। 
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आयत न० 08 से 2 
ऐ (मुसलमानों इस तरह दुआ मांगो कि या) हमारे रब हमारे दिलों को न फेरना बाद इसके 
कि आप हम को (सीधा) रास्ता दिखा चुके हैं और हम को अपने पास से (ख़ास) रहमत 
दीजिए (कि सीधे रास्ते पर रहें) बेशक आप बहुत ज्यादा देने वाले हैं(08) या रब हमारे बेशक 
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आप तमाम लोगों को जमा करने वाले हैं उस दिन जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं (यानी 
कियामत के दिन में और शक न होने की वजह यह है कि उसके आने का अल्लाह तआला ने वादा 
किया हुआ है, और) बेशक अल्लाह तआला वादे के खिलाफ नहीं करते (इसलिए कियामत का 
आना ज़रूरी है और इस लिए हम को इस की फिक्र है)(09) बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं हरगिज 
काम नहीं आ सकते उनके माल (दौलत) और न उन की औलाद अल्लाह तआला के मुकाबिले 
में जरा भी, और ऐसे लोग दोजख़ का ईंधन होंगे(0) (उन लोगों का हाल ऐसा है) जैसा हाल 
था फिरऔन वालों का और उन से पहले वाले (काफ्र) लोगों का, कि उन्होंने हमारी आयतों 
को (यानी ख़बरों और हुकक्‍्मों को) झूटा बताया इस पर अल्लाह तआला ने उन की पकड़ की 
उन के गुनाहों की वजह से, और अल्लाह तआला सख्त सजा देने वाले हैं() (और) इन 
कुफ्र करने वाले लोगों से (यह भी कह दीजिए) कि (तुम यह न समझना कि यह पकड़ सिर्फ 
आख़रत में होगी बल्कि यहां और वहां दोनों जगह बस दुनिया में) जल्दी ही तुम (मुसलमानों के हाथों) 
हराए जाओगे और (आख़रत में) दोज़ख़ की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे, और (दोजख) 
बुरा ठिकाना है(2)। 


नोटः- यहां सारी दुनिया के काफिर मुराद नहीं है बल्कि ख़ास उसी वक़्त और उसी जगह के काफिर 
मुराद हैं जिन से बद्र की जंग में मुकाबिला हुआ था जा कि आगे आता है। 
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आयत न० ]3 से 7 
बेशक तुम्हारे (सबूत के) लिए बड़ी निशानी है दो फीजों (के किस्से) में जो कि आपस में 
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(बद्र की लड़ाई में) एक दूसरे से टकराई थीं, एक फौज तो अल्लाह की राह में लड़ती थी 
(यानी मुसलमान जो सामान और गिनती में बहुत कम थे) और दूसरी फौज काफिर लोग थे (और 
काफिर इतने ज़्यादा थे कि) अपने आप को खुली आंखों (मुसलमानों से) कई गुना (ज़्यादा) देख 
रहे थे (फिर भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जीत दी), और (जीत हार देना अल्लाह ही के 
हाथ में है) अल्लाह तआला अपनी मदद से जिस को चाहते हैं हावी कर देते हैं, (सो) बेशक 
इस (किस्से) में बड़ी सीख (और निशानी) है देखने (यानी समझने) वालों के लिए(5) अच्छी 
लगती है (अक्सर) लोगों को मुहब्बत पसन्द चीजों की (जैसे) औरतें हुईं बेटे हुए लगे ढ़ेर हुए 
सोने और चान्दी के निशान लगे हुए घोड़े हुए (या दूसरे) जानवर हुए और खेती हुई, (लेकिन) 
ये सब दुनिया की जिन्दगी में काम आने वाली चीज़ें हैं और सदा रहने वाली भलाई (की 
चीज) तो अल्लाह ही के पास (है जो मौत के बाद काम आएगी जिसके बारे में आगे आता) है(4) 
आप (इन लोगों से यह) कह दीजिए क्‍या मैं तुम को ऐसी चीज बता दूं जो इन (बताई हुई) 
चीज़ों से (बहुत ज्यादा) अच्छी हो, (तो सुनो) ऐसे लोगों के लिए जो (अल्लाह तआला से) डरते 
हैं उनके (सच्चे) मालिक के पास ऐसे बाग हैं (यानी जन्नत) जिन के नीचे नहरें बहती हैं उन 
(जन्नतों) में सदा-सदा को रहेंगे (और उनके लिए) ऐसी बीवियां हैं जो (हर तरह से) पाक साफ 
हैं और अल्लाह तआला उन से राजी, और (डरने वालो के लिए ये नेमतें इस लिए कि) अल्लाह 
तआला अच्छी तरह देखते (भालते) हैं बन्दों (के हाल) को(5) (और ये डरने वाले) ऐसे लोग (ैं) 
जो कहते हैं कि या रब हमारे हम ईमान ले आए सो आप हमारे गुनाहों को मुआफ कर 
दीजिए और हम को दोजख के अजाब से बचा लीजिए (6) (और वो लोग) बड़े सब्र करने वाले 
हैं और सच्चे हैं और (अल्लाह तआला के) ताबेदार हैं और (नेक कामों में माल के) खर्च करने 
वाले हैं और अखीर रात में (उठ-उठ कर) गुनाहों की मुआफी चाहने वाले हैं(7)। 


नोटः- दुनिया की ये सब रौनकें इन्सान को आजमाने के लिए हैं कि कौन अपने असली मालिक को याद 
रखता है और नेक काम करता है और कौन इनके चक्कर में पड़ कर अपने मालिक को भूल 
जाता है और गुनाहों में पड़ जाता है। 
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आयत न० ]8 से 9 

गवाही दी है अल्लाह ने (आसमानी किताबों में) इस (बात) की कि सिवाए उस (पाक) जात 
के कोई माबूद होने के लाइक नहीं और फ्रिशतों ने भी (अपनी तस्बीह में इस की गवाही दी है) 
और (दूसरे) इल्म वालों ने भी (अपनी किताबों व बयानों में इस की गवाही दी है) और (माबूद भी 
वो इस शान के हैं कि हर चीज़ का) ठीक-ठीक इन्तिज़ाम रखने वाले हैं, (और फिर कहा जाता है 
कि) उनके सिवा कोई माबूद होने के लाइक नहीं वो जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं हिकमत वाले 
है (8) बेशक (सच्चा और पसन्द) दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है, और (इसके 
सच्चा होने में) किताब वालों ने जो मुख़ालफृत की (कि इस को झूटा कहा) तो ऐसी हालत के 
बाद कि उन को (इस्लाम के सच्चा होने का) सबूत पहुंच चुका था सिर्फ एक दूसरे से बढ़ने की 
वजह से (और बड़ा बनने की वजह से इस्लाम को कुबूल नहीं किया बल्कि उल्टा उस को झूटा बताने 
लगे), और जो आदमी अल्लाह तआला के हुक्‍मों का इनकार करेगा (जैसा उन लोगों ने किया) 
तो बेशक अल्लाह तआला बहुत जल्द उस का हिसाब लेने वाले हैं (और अन्जाम ऐसे आदमी 

का अज़ाब होगा)(9)। 


नोटः- आख़रत में सिर्फ उसी की नेकियों को तौला जाएगा जो दुनिया में इस्लाम पर रहा हो इस्लाम पर 
न होने की सूरत में किये हुए नेक कामों पर कोई सवाब न होगा। 
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आयत न० 20 से 25 

(इस्लाम के सच्चा साबित हो जाने के बाद) अगर ये लोग आप से (बेबात की) बहस करें 
तो (ऐ पैगम्ब) आप (जवाब में) कह दीजिए कि (तुम मानो या न मानो) मैं तो अपना मुंह ख़ास 
अल्लाह की तरफ कर चुका और जो मेरे पीछे चलने वाले हैं (यानी मुसलमान) वो भी (अपना 
मुंह अल्लाह की तरफ कर चुके यानी हम सब इस्लाम ले आए), और (इस जवाब के बाद) कहिए 
(यानी पूछिए) किताब वालों से और अरब के अनपढ़ (मुशरिक) लोगों से कि क्‍या तुम भी 
इस्लाम लाते हो, तो अगर वो लोग इस्लाम ले आएं तो वो लोग भी (सीधी) राह पर आ 
जाएंगे, और अगर वो लोग (इससे इसी तरह) मुंह फेरे रकखें तो (आप इस का भी गम न कीजिए 
क्योंकि) आप के जिम्मे सिर्फ (अल्लाह के हुक्‍्मों का) पहुंचा देना है, और (आगे) अल्लाह तआला 
खुद देख (और समझ) लेंगे (अपने) बन्दों को (आप से कोई पूछ ताछ नहीं है)(20) बेशक जो लोग 
कुफ्र करते हैं अल्लाह तआला की आयतों के साथ (जैसे यहूदी कि इंजील और कुरआन को नहीं 
मानते थे) और कृत्ल करते हैं पैग़म्बरों को (और वो कृत्ल उन के नज़दीक भी) नाहक्‌ (और ग़लत 
होता है) और (ऐसे ही) कृत्ल करते हैं ऐसे लोगों को जो अच्छी बातें सिखाते हैं तो ऐसे लोगों 
को एक दर्दनाक सजा की ख़बर सुना दीजिए(2) (और) ये वो लोग हैं कि (इन जुर्मों की वजह 
से) उनके सब (नेक) काम बर्बाद हो गये दुनिया में (भी) और आख़रत में (भी), और (सजा के 
वक्‍त) उन का कोई हिमायत करने वाला (मददगार) न होगा(22) (ऐ पैगम्बर) क्या आप ने ऐसे 
लोग नहीं देखे जिन को (आसमानी) किताब (यानी तौरेत) का एक (बड़ा) हिस्सा दिया गया (कि 
अगर हिदायत के चाहने वाले होते तो उन के लिए वो काफी था) और इस अल्लाह की किताब की 
तरफ इसी लिए उन को बुलाया भी जाता है कि वो उन के बीच (मजहब के झगड़े का) फैसला 
कर दे फिर (भी) उनमें से कुछ लोग मुंह फेरते हैं बेपरवाई करते हुए(23) (और) यह (बेपरवाई) 
इस वजह से है कि वो लोग यह कहते हैं (और ये ही उन का ऐतकाद है) कि हम को सिर्फ 
गिनती के थोड़े दिनों तक दोजख की आग लगेगी (फिर मुआफी हो जाएगी), और उन को धोके 
में डाल रक्‍्खा है उन की घड़ी हुई बातों ने (जैसे यह धोका कि हम नबी की औलाद हैं इस लिए 
हमारी बख़शिश ज़रूर हो जाएगी) (24) सो (इन कुफ्र की बातों की वजह से) उन का क्या (बुरा) हाल 
होगा जब कि हम उन को उस दिन में जमा कर लेंगे जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं, 
और (उस दिन हर आदमी को) अपने किये का पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा और ना इन्साफी 
(न होगी यानी बेकुसूर या कुसूर से ज़्यादा सज़ा) न होगी(25)। 
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आयत न० 26 से 30 
नोटः- जंगे ख़न्दक्‌ के मौके पर जब मुसलमान बचाव के लिए खाई खोद रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने ईरान जीतने की खुशख़बरी सुनाई तो मुनाफिकों ने हंसी उड़ाई कि अपने 
बचाव के लिए तो खाई खोदनी पड़ रही है ईरान जीतेंगे तो उस पर ये आयतें उतरीं और बाद 
में ईरान जीता गया इन आयतों में दुआ मांगने का तरीका भी सिखाया गया है। 


(ऐ पैगम्ब) आप (दुआ में) यह कहिए कि या अल्लाह मालिक तमाम मुल्क के आप 
मुल्क (का जितना हिस्सा चाहें) जिस को चाहें दे देते हैं और जिस (के कब्जे) से चाहें मुल्क (का 
हिस्सा) ले लेते हैं, और जिस को आप चाहते हैं (जीत देकर) इज्जत दे देते हैं और जिस को 
चाहें (हार देक) जलील कर देते हैं, आप ही के हाथ में है सब भलाई, बेशक आप हर चीज 
पर पूरी कुदरत रखते हैं (26) आप (कुछ मौसमों में) रात (के कुछ हिस्से) को दिन में मिला देते 
हैं (जिससे दिन बड़ा होने लगता है) और (कुछ मौसमो में) दिन (के कुछ हिस्से) को रात में मिला 
देते हैं (जिससे रात बढ़ने लगती है) और आप जानदार चीज को बेजान से निकाल लेते हैं 
(जैसे अन्डे से बच्चा) और बेजान चीज को जानदार से निकाल लेते हैं (जैसे परिन्दे से अन्डा) 
और आप जिस को चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं(27) मुसलमानों को चाहिए कि (खुले या 
चोरी छुपे दुशमन) काफिरों को दोस्त न बनाएँ मुसलमानों (की दोस्ती) से बढ़ कर (मगर 
इन्सानियत के नाते उनके साथ भलाई करने में हरज नहीं, दोस्ती से मना किया जाता है ताकि इधर के 
राज़ उधर न पहुचें) और जो आदमी ऐसा (काम) करेगा तो अल्लाह से उस का कोई वास्ता 


पाराः 3 
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नहीं (क्योंकि जिन दो आदमियों में आपस में दुशमनी हो उनमें से एक से दोस्ती करके दूसरे से दोस्ती 
का दावा करना ऐतबार के काबिल नहीं) मगर ऐसी सूरत में (मेल रखने की इजाजत है) कि तुम 
उन से किसी किस्म का (बड़ा) ख़तरा रखते हो (वहां नुकुसान से बचने की जरूरत है), और 
अल्लाह तआला तुम को अपनी (आलीशान) जात से डराते हैं (कि उससे डर कर उस के हुकमों 
के खिलाफ मत करो), और अल्लह ही की तरफ लौट कर जाना (है उस वक़्त की सज़ा से डरना 
जरूरी) है (28) (ऐ पैगम्ब) आप (उन से) कह दीजिए कि अगर तुम (दिल ही दिल में) छुपा 
रक्‍्खोगे अपने मन की बात या उस को खोल दोगे अल्लाह तआला उस को (हर हाल में) 
जानते हैं, और (इसी की क्‍या ख़ास बात है) वो तो सब कुछ जानते हैं जो कुछ आसमानों में 
है और जो कुछ जमीन में है (कोई चीज़ उन से छुपी नहीं) और अल्लह तआला हर चीज पर 
कुदरत भी पूरी रखते (हैं सो अगर तुम खुले या छुपे बुरा काम करोगे तो वो तुम को सजा दे 
सकते) हैं(29) जिस दिन (ऐसा होगा) कि हर आदमी अपने अच्छे किये हुए कामों को सामने 
लाया हुआ पाएगा और अपने बुरे किये हुए कामों को (भी सामने पाएगा उस दिन) इस बात की 
तमन्ना करेगा कि क्‍या अच्छा होता जो उस आदमी के और उस दिन के बीच बड़ी दूरी होती 
(ताकि अपने बुरे कामों को न देखना पड़ता) और (तुम से फिर कहा जाता है कि) अल्लाह तआला 
तुम को अपनी (आलीशान) जात से डराते हैं, (और यह डराना इस वजह से है कि) अल्लाह 
तआला बहुत मेहरबान हैं (अपने) बन्दों (के हाल) पर (इसलिए चाहते हैं कि ये डर कर बुराई से 

रूकें और आख़रत की सजा से बचें)(50) 
०७2/३७५७8॥7/5#5:5%2 

आयत न० 3] से 32 

(ऐ पैगम्ब) आप (लोगों से) कह दीजिए कि अगर तुम (अपनी सोच में) अल्लाह तआला 
से मुहब्बत रखते हो (और यह भी चाहते हो कि अल्लाह तआला भी तुम से मुहब्बत करें) तो तुम 
लोग (इसके लिए) मेरे तरीके पर चलो (क्योंकि मैं ये ही सिखाने के लिए भेजा गया हूं, जब ऐसा 
करोगे तो) अल्लाह तआला तुम से मुहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को मुआफ 
कर देंगे, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले और बड़े महरबान हैं (3) (और) आप 
यह (भी) कह दीजिए कि तुम कहना मानो अल्लाह तआला का (कि असल तो वो ही है) और 
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(कहना मानो) रसूल का (अल्लाह का रसूल होने की वजह से), फिर (इस पर भी) अगर वो लोग 
(आप को मानने से) मुंह फेरें तो (वो लोग सुन लें कि) अल्लाह तआला काफिरों से मुहब्बत नहीं 
करते($2) | 


नोट:- इससे मालूम हुआ कि रसूल को न मानना भी कुफ्र है। एक हदीस में है कि जिस ने मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम) का कहना माना उसने असल में अल्लाह का कहना माना और जिस 

ने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) की नाफरमानी की उस ने अल्लाह की नाफ्रमानी की। 
(तफूसीर मजहरी) 
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आयत न० 33 से 37 

बेशक अल्लाह तआला ने (पैगम्बरी के लिए) चुना (हजरत) आदम (अलैहिस्सलाम) और (हजरत) 

नूह (अलैहिस्सलाम) को और (हज़रत) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम व उन) की औलाद [में से कुछ) को 
(जैसे हज़रत इस्माईल व हज़रत इसहाक अलैहिमुस्सलाम और बनी इस्राईल में से होने वाले सभी पैगम्बर 
और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहे वसललम हज़रत इस्माईल की औलाद में से हैं) और इमरान की 
औलाद [में से कुछ) को (इसमें हज़रत मूसा व हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम आगये यानी इन हज़रात 
को पैगम्बरी के लिए) तमाम दुनिया (के लोगों) पर (चुना गया)(33) कुछ उनमें कुछ की औलाद (हैं 
जैसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब हैं इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की औलाद सब) हैं, और 
अल्लाह तआला ख़ूब सुनने वाले खूब जानने वाले (हैं बस जिस को पैगम्बरी के काबिल समझा 
पैगम्बर बना दिया क्‍योंकि वो सब की बात सुनते हैं सब का हाल जानते) हैं(34) (और वो वक्‍त भी 
याद कीजिए) जब कि (मरयम अलैहिस्सलाम के बाप) इमरान की बीवी ने (पेट में बच्चा होने की 
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हालत में अल्लाह तआला से) दुआ की कि या रब मेरे मैंने मन्नत मानी है आप (की इबादत) के 
लिए इस बच्चे की जो मेरे पेट में है कि वो (अल्लाह के घर की ख़िदमत के वास्ते) आज़ाद 
रक्‍्खा जाएगा (और मैं उस को अपने काम में न लाउंगी) सो आप (इस को) मुझ से कुबूल कर 
लीजिए, बेशक आप ख़ूब सुनने वाले ख़ूब जानने वाले (हैं कि मेरी दुआ को सुन रहे हैं और मेरी 
नीयत को जान रहे) हैं(35) फिर जब (उनके) लड़की पैदा हुई (तो उन को दुख हुआ कि यह तो 
बैतुल मुकृद्दस की ख़िदमत के लाइक नहीं यह काम तो मर्दों का है इस लिए दुखी हो कर) कहने लगीं 
कि या रब मेरे यह तो मेरे लड़की पैदा हुई, (अल्लाह तआला कहते हैं कि वो अपनी सोच में 
दुखी थी) जबकि अल्लाह तआला ज़्यादा जानते हैं उस (लड़की की शान) को जो उस के यहां 
पैदा हुई, और (किसी तरह भी) वो लड़का (जो उन्होंने चाहा था) उस लड़की के बराबर नहीं (हो 
सकता था बल्कि यह लड़की ही बेहतर है, आगे वो बीबी कहती हैं) और मैंने इस लड़की का नाम 
मरयम रक्‍्खा और मैं इस को और इसकी औलाद को (अगर कभी औलाद हो) आप की पनाह 
(और हिफाजत) में देती हूं शैतान मरदूद से(36) बस उन मरयम (अलैहिस्सलाम) को उनके रब 
ने अच्छे तरीके से कुबूल किया और अच्छे तरीके से परवान चढ़ाया और (हजरत) जिकरिया 
(अलैहिस्सलाम) को उन का जिम्मेदार बनाया, जब कभी (हज़रत) ज़िकरिया (अलैहिस्सलाम) उन के 
पास (उसी) अच्छे मकान में (जिसमें उन को रक्खा गया था) आते तो उन के पास खाने पीने 
की चीजें पाते, (और) यह कहते कि ऐ मरयम ये चीज़ें तुम्हारे लिए कहां से आईं (जब कि 
मकान पर ताला है बाहर से कोई आ जा नहीं सकता), वो कहतीं कि अल्लाह तआला के पास 
(जो छुपा खज़ाना है उसमें) से आईं, बेशक अल्लाह तआला जिस को चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे 
देते (हैं जैसे इस मौके पर सिर्फ अपनी महरबानी से बेमेहनत देदी) हैं (37)। 


नोट:- पहले नबियों की शरीअत में एक तरीका इबादत का यह भी था कि अपनी औलाद में से किसी 
बच्चे को अल्लाह के लिए ख़ास करदें कि उससे दुनिया का कोई काम न लें। 
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आयत न० 38 से 4 
नोट:ः- हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के कोई औलाद नहीं थी और उन को बुढ़ापा आ गया था जब 
हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम को पालते हुए अजीब निशानियां देखीं तो अपने लिए भी दुआ की। 


इस मौके पर दुआ की (हज़रत) जिकरिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से, कहा कि मेरे 
रब दीजिए मुझ को ख़ास अपने पास से कोई अच्छी औलाद, बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं 
दुआ के($8) बस पुकार कर कहा उन से फुरिशतों ने जब कि वो इबादत की जगह में खड़े 
नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तआला आप को खुशखबरी देते हैं याहया (नाम का बेटा होने) 
की जो ऐसे होंगे कि वो (हज़रत) ईसा (अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी) की तस्दीकु करने वाले होंगे 
और (दूसरे वो दीन के) सरदार होंगे और (तीसरे) अपने जी को (चाहतों से) बहुत रोकने वाले 
होंगे और (चौथे) नबी भी होंगे और (पांचवे) ऊंचे दर्जे के नेक लोगों में से होंगे (39) (हज़रत) 
जिकरिया (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह तआला से) कहा कि या मेरे रब मेरे यहां लड़का किस 
तरह होगा जबकि मुझ को बुढ़ापा आ पहुंचा और मेरी बीवी भी (बुढ़ापे की वजह से) बच्चा 
जनने के काबिल नहीं है, अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि ऐसी हालत में ही लड़का हो 
जाएगा क्‍योंकि अल्लाह तआला जो कुछ इरादा करें कर देते हैं(40) उन्होंने कहा या रब (तो 
फिर) मेरे वास्ते कोई निशानी रख दीजिए (जिस से मुझको पता चल जाए कि अब बच्चा रह गया), 
अल्लाह तआला ने कहा कि तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से तीन दिन तक बातें न 
कर सकोगे सिवाए (हाथ या सर के) इशारे के (जब यह निशानी देखो तो समझना घर में उम्मीद 
है), और (उन दिनों में भी अल्लाह का नाम लेने की ताकृत रहेगी सो) अपने रब को (दिल से भी) 
बहुत याद करते रहना और (ज़बान से भी) तस्बीह पढ़ते रहना शाम को भी और सुबह को 
भी(4)। 


नोट:- हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम का यह सवाल कि बुढ़ापे में बच्चा कैसे होगा किसी शक की वजह 


से नहीं बल्कि यह जानना था कि बुढ़ापा ऐसे ही रहेगा या कुछ बदलाव होगा तो बताया गया कि 
तुम बूढ़े ही रहोगे और तुम्हारे औलाद होगी। 
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आयत न० 42 से 43 
और (उस वक़्त की बात सुनो) जब कि फ्रिशतों ने (हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम से) कहा 
कि ऐ मरयम बेशक अल्लाह तआला ने तुम को चुन लिया (यानी कुबूल कर लिया है) और 
(सभी नापसन्द बातों से) पाक बनाया है और (इस ज़माने की) सारी दुनिया की औरतों के 
मुकाबिले में चुन लिया है(42) (और फ्रिशतों ने यह भी कहा कि) ऐ मरयम ताबेदारी करती रहो 


अपने रब की और सजदा (यानी नमाज़ अदा) किया करो और (नमाज़ में) रूकू (भी) किया करो 
उन लोगों के साथ जो रूकू करने वाले हैं(45)। 


नोटः- कुछ लोग रूकू में पूरा नहीं झुकते यहां बता दिया गया कि पूरा रूकू करने वाले की तरह रूकू 
करना चाहिए। 
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आयत न० 44 से 46 

ये किस्से (जो ऊपर बयान हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास इन के पता करने का 
कोई वास्ता न था इसलिए) गैब की ख़बरों में से हैं जिन की हम आप के पास वही भेजते (हैं 
जिस के वास्ते से आप ये ख़बरें पता करके दूसरों को बताते) हैं, और (जो लोग हज़रत मरयम 
अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे जिस का अखौीर में लाटरी डालने पर फैसला 
हुआ था) आप उन लोगों के पास न तो उस वकष्त मौजूद थे जब कि वो (नाम निकालने के 
लिए) अपने कुलमों को (पानी में) डालते थे (और सूरत नाम निकलने की यह तय पाई थी कि जिस 
का कुलम पानी के बहाव के खिलाफ उल्टा बह जाए वो पालने का हकृदार समझा जाए तो इससे यह 
बात तय करनी थी) कि उन सब में कौन आदमी (हज़रत) मरयम (अलैहिस्सलाम) को पाले, (बस 
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न तो उस वक्‍त मौजूद थे) और न आप उनके पास उस वक़्त मौजूद थे जब कि वो लोग (नाम 
निकलने से पहले इस बारे में) आपस में बहस करते थे (और किसी दूसरे तरीके से आप को इन 
बातों का पता न चल पाना सब जानते हैं बस ऐसी हालत में ये गैब की ख़बरें आप के नबी होने की 
निशानी हैं)|/44) जब फुरिशतों ने (हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम से यह भी) कहा कि ऐ मरयम 
बेशक अल्लाह तआला तुम को खुशखबरी देते हैं एक कलिमा की (पैदाइश की) जो अल्लाह की 
तरफ से होगा (यानी एक बच्च पैदा होगा जो बिना बाप का होने की वजह से कलिमतुल्लाह 
कहलाएगा) उस का नाम मसीह ईसा बिन मरयम होगा (वो अल्लाह तआला के नजदीक) आबरू 
वाले होंगे दुनिया में (भी उन को नबी बनाया जाएगी) और आख़रत में (भी अपनी उम्मत के 
मोमिनों की सिफारिश करेंगे) और (अल्लाह तआला के) खास दोस्तों में से होंगे(45) और (मोजिजे 
वाले भी होंगे) लोगों से (दोनों हालत में बराबर) बात करेंगे पालने में (यानी बिल्कुल बचपन में भी) 
और बड़ी उम्र में (भी दोनों बातों में फर्क न होगा) और (ऊंचे दर्जे के) नेक लोगों में से होंगे(46) 


नोट:- हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुशमनों से बचाने के लिए जवानी में ही आसमान पर उठा लिया 
गया था फिर कियामत के नज़दीक ज़मीन पर उतारे जाएंगे इस तरह बड़ी उम्र में बात करना भी 
एक मोजिज़ा होगा जैसे पालने में बात करना एक मोजिज़ा है। 
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आयत न० 47 से 5] 
(हज़रत) मरयम (अलैहिस्सलाम) बोलीं या रब मेरे किस तरह होगा मेरे बच्चा जब कि 


किसी मर्द ने मुझ को (मिलाप के लिए) हाथ (भी) नहीं लगाया (और बच्चा बिना मर्द के पैदा होता 
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नहीं तो ऐसा क्योंकर होगा या मुझ को निकाह का हुक्म किया जाएगा), अल्लाह तआला ने (जवाब में 
फ्रिशतों के वास्ते से) कहा ऐसे ही (बिना मर्द के) होगा (क्योंकि) अल्लाह तआला जो चाहे पैदा 
कर देते हैं (यानी किसी चीज़ के पैदा होने के लिए सिर्फ उन का चाहना काफी है किसी वास्ते की 
उन को ज़रूरत नहीं, और चाहने का तरीका यह है कि) जब किसी चीज को पूरा करना चाहते हैं 
तो उस को कह देते हैं कि (मौजूद) होजा बस वो चीज़ (मौजूद) हो जाती है(47) और (ऐ 
मरयम इस मुबारक बच्चे की ये ख़ास बातें होंगी कि) अल्लाह तआला उन को सिखाएंगे (आसमानी) 
किताबें और समझ की बातें और (ख़ास कर) तौरेत और इन्जील(48) और उन को बनी 
इस्राईल की तरफृ (पैगम्बर बनाकर) भेजेंगे (और वो कहेंगे) मैं तुम लोगों के पास (अपनी पैगम्बरी 
पर) तुम्हारे रब की तरफ से काफी सबूत लेकर आया हूं वो यह है कि मैं तुम लोगों के 
(यकीन लाने के) लिए गारे से परिन्दे जैसी शकल बनाता हूं फिर उस (बनाई हुई शकल यानी 
मूर्ति) के अन्दर फूंक मार देता हूं जिस से वो (सच मुच का जानदार) परिन्दा बन जाता है 
अल्लाह के हुक्म से (एक मोजिज़ा तो यह हुआ), और मैं अच्छा कर देता हूं जन्म के अन्धे को 
और कोढ़ी को और जिन्दा कर देता हूं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से (यह दूसरा व तीसरा 
मुजिज़ा हुआ), और मैं तुम को बता देता हूं जो कुछ अपने घरों में खा(खा कर आ)ते हो और 
जो (घरों में) रख आते हो (यह चौथा मोजिज़ा हुआ), बेशक इन (बताए मोजिज़ों) में (मेरे नबी होने 
की) काफी दलील है तुम लोगों के लिए अगर तुम ईमान लाना चाहो(49) और मैं (इसलिए 
आया हूं कि) तसदीक्‌ करता हूं उस किताब की जो मुझ से पहले (उतारी गई) थी यानी तौरेत 
की और (इसलिए आया हूं कि) तुम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हलाल कर दूं जो (मूसा 
अलैहिस्सलाम की शरीअत में) तुम पर हराम कर दी गईं थीं (सो उन का हराम होना मेरी शरीअत 
में उठ जाएगा) और (मेरा यह काम बिना दलील नहीं बल्कि मैं साबित कर चुका हूं कि) मैं तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की तरफ से (पैग़म्बबी की) दलील लेकर आया हूं, बस तुम लोग अल्लाह 
तआला (के हुक्मों के खिलाफ करने) से डरो और (दीन के बारे में) मेरा कहना मानो(50) (और 
मेरी दीनी तालीम का सार यह है कि) बेशक अल्लाह तआला मेरे भी रब हैं और तुम्हारे भी रब 
हैं तो तुम लोग उस (रब) की इबादत करो बस ये ही (दीन का) सीधा रास्ता है (जिस पर चल 
कर बख़शिश होती है)(5)। 


नोटः- परिन्दे की शकल बनाना उस शरीअत में जाइज़ था हमारी शरीअत में मना है। 
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आयत न० 52 से 55 


(इन सब सबूतों के बावजूद भी बनी इस्राईल ने आप की पैगम्बरी का इनकार किया) तो जब 
(हज़रत) ईसा (अलैहिस्सलाम) ने उन से इनकार देखा (और इनकार के साथ सताने वाले भी और 
मौके से उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो हवारीयीन कहलाते थे) तो (उन से) आपने कहा कोई ऐसे 
आदमी भी हैं जो (सच्चे दीन में उन दुशमनों के मुकाबिले) मेरे मददगार हो जाएं अल्लाह के 
वास्ते (जिससे दीन के काम में मुझे कोई तकलीफ न पहुंचाए), हवारीयीन बोले कि हम हैं मददगार 
अल्लाह के (दीन के), हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए (आपके कहने पर), और आप इस 
बात के गवाह रहिए कि हम (अल्लाह तआला के और आपके) ताबेदार हैं(59) (फिर अल्लाह 
तआला से दुआ की) या रब हमारे हम ईमान लाए उन (हुक्मों) पर जो आपने उतारे और हुक्म 
माना हम ने (इन) रसूल का सो (हमारा ईमान कुबूल करके) हम को उन लोगों के साथ लिख 
लीजिए जो (दीन की) गवाही देने वाले हैं (यानी सच्चे मोमिनों में हमारी भी गिनती कर लीजिए)(55) 
और उन लोगों ने (जो कि बनी इस्नाईल में से आप के नबी होने का इनकार करने वाले और सताने 
वाले थे आप को मारने के लिए) चाल चली (बहाने से आप को पकड़ कर फांसी देने के लिए तैयार 
हो गये) और अल्लाह तआला ने (आप को बचाने के लिए) दांव किया (जिस का उन लोगों को 
पता भी न चला कि उन्हीं दुशमनों में से एक आदमी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शकल पर बना 
दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया जिससे वो तो बच गये और हम शकल फांसी 
दिया गया और उन लोगों को इस का पता तक भी न हो सका), और अल्लाह तआला सब दांव 
चलने वालों से अच्छे हैं (54) जब अल्लाह तआला ने (हज़रत ईसा को गरिफृतारी के वक़्त परीशान 
देखा तो) कहा कि ऐ ईसा (कुछ गम न करो) बेशक मैं तुम को (अपने वक़्त पर) मौत देने वाला 
हूं (बस इन दुशमनों के हाथों फांसी पर जान देने से बचे रहोगे) और (अब तो) मैं तुम को (सही 
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सलामत) अपनी तरफ (यानी आसमान की तरफ) उठाए लेता हूं और तुम को उन लोगों (के 
इल्जाम) से पाक करने वाला हूं जो (तुम्हारा) इनकार करते हैं और जो लोग तुम्हारा कहना 
मानने वाले हैं उन को कामयाब करने वाला हूं उन लोगों पर जो कि (तुम्हारा) इनकार करने 
वाले हैं कियामत के दिन तक (चाहे इस वक़्त ये दुशमन हावी हों मगर जलील रहेंगे), फिर (जब 
कियामत आजाएगी उस वकषत) मेरी तरफ होगी सब की वापसी तो मैं (उस वक्त) तुम्हारे (सबके) 
बीच (खुला) फैसला कर दूंगा उन सब बातों में जिन में तुम आपस में झगड़ा करते थे (और 
उन बातों में हज़रत ईसा का मुकद्यमा भी है) (55)। 


नोटः- हज़रत ईसा को ज़िन्दा आसमान पर उठा लिया गया फिर कियामत के नज़दीक दोबारा दुनिया में 
आएंगे और फिर अपने वक़्त पर मौत पाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से 
उन सब इल्ज़ामों से पाक कर दिया गया जो यहूदी उनके बारे में और उन की मां के बारे में 
कहते थे और आप के दुशमनों को दुनिया में भी रूसवाई हुई और आख़रत में भी रूसवा होंगे। 
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तो (फैसला यह है कि) जो लोग (इन झगड़ने वालों में) काफिर थे उन को (उनके कुफ्र पर) 
सख्त सजा दूंगा दुनिया में भी (कि वो तो हो चुकी) और आखरत में भी (कि वो बाकी रही), 
और उन लोगों का कोई हिमायती (मददगार) न होगा(56) और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने 
नेक काम किये थे तो उन को अल्लाह तआला उनके (ईमान और नेक कामों के) सवाब देंगे, 


और (काफिरों को सजा मिलने की वजह यह है कि) अल्लाह तआला मुहब्बत नहीं रखते (ऐसे) 
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जुल्म करने वालों से (जो अल्लाह तआला या पैगम्बरों का इनकार करें और यह बड़ा जुल्म है 
मुआफी के काबिल नहीं)(57) यह (किस्सा) हम तुम को (वही के वास्ते से) पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं 
जो कि (आपकी पैगम्बरी के) सबूतों में से है और नसीहत की बातों में से है(58) बेशक 
(हजरत) ईसा (अलैहिस्सलाम) की मिसाल अल्लाह तआला के नजदीक ऐसी है जैसे (हज़रत) आदम 
(अलैहिस्सलाम) की मिसाल, कि उन (आदम अलैहिस्सलाम की शकल) को (अल्लाह ने) मिट्टी से 
बनाया फिर उन (की शकल) को हुक्म दिया कि (जानदार) होजा बस वो (जानदार) हो गये 
(आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने बिना मां बाप के पैदा किया और ईसा अलैहिस्सलाम को 
बिना बाप के पैदा किया)(59) यह सच्ची बात (जो ऊपर बताई गई) आप के रब की तरफ से है 
सो आप शक करने वालों में से न हो जाइये(60) बस जो आप से ईसा (अलैहिस्सलाम) के 
बारे में (अब भी) बहस करे आप के पास (सही) इल्म आने के बाद तो आप (जवाब में यह) 
कह दीजिए कि (अच्छा अगर दलील से नहीं मानते तो फिर) आ जाओ हम (और तुम) बुला (कर 
जमा कर) लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी 
औरतों को और खुद अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को फिर हम (सब मिलकर) 
मुबाहिला करें (यानी सच्चे दिल से दुआ करें) इस तरह कि अल्लाह की लानत भेजें उन पर जो 
(इस बहस में) ग़लती पर हों (यानी झूटों पर खुदा का ग़ज़ब पड़े)(67) बेशक यह (जो कुछ) बयान 
(हुआ) वो ही सच है और कोई माबूद होने के लाइक नहीं सिवाए अल्लाह तआला के, बेशक 
अल्लाह तआला ही जबरदस्त (ताकृत वाले) हिकमत वाले हैं(62) फिर (इन सब सबूतों के बाद 
भी) अगर (सच्चाई) कुबूल करने से मुंह मोड़ें तो (आप उन का मुआमला अल्लाह के हवाले कीजिए 
क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला फूसाद करने वालों को अच्छी तरह जानते हैं (68)। 


नोट:- मुबाहिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की तरफ से नजरान के ईसाइयों के सामने पेश किया 
गया था जिसमें वो डर कर पीछे हट गये थे अगर मुबाहिला कर लेते तो सब हलाक हो जाते। 
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आयत न० 64 से 68 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप कह दीजिए कि ऐ किताब वालो आओ एक 
ऐसी बात की तरफ जो कि हमारे और तुम्हारे बीच (मुस्लिम होने में) बराबर है (वो) यह (है) 
कि सिवाए अल्लाह तआला के हम किसी और की इबादत न करें और अल्लाह के साथ 
किसी को साझी न करें और हम में से कोई किसी दूसरे को रब न बनाए अल्लाह तआला 
को छोड़ कर, फिर अगर (इसके बाद भी) वो लोग (सच्चाई से) मुंह मोड़ें तो तुम (मुसलमान) 
लोग कह दो कि तुम हमारी इस (बात) के गवाह रहो कि हम तो (इस बात के) मानने वाले हैं 
(अगर तुम न मानो तो तुम जानो)(64) ऐ किताब वालो तुम क्‍यों बहस करते हो (हज रत) 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के बारे में (कि वो यहूदी या ईसाई थे) जब कि तौरेत और इन्जील उन 
के (ज़माने के बहुत) बाद उतारी गईं (और ये दोनों तरीके उन किताबों के बहुत बाद वजूद में आए 
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन तरीकों पर किस तरह हो सकते हैं), क्या तुम को इतनी (भी) 
समझ नहीं (65) हां तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो बहस करते ही थे जिस का तुम को 
कुछ पता था (जैसे हज़रत ईसा के बारे में चाहे वो जानकारी अधूरी थी कि मोजिज़े को माबूद होने 
का सबूत समझ बैठे) सो ऐसी बात में क्यों बहस करते हो जिस की तुम को असल में 
जानकारी नहीं, और अल्लाह तआला (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को अच्छी तरह) जानते हैं 
और तुम नहीं जानते(66) (और सुनो कि) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे और न ईसाई 
थे लेकिन सीधे रास्ते वाले (यानी) इस्लाम वाले थे, और मुशरिकों में से (भी) नहीं थे(67) (सो 
यहूदियों व ईसाइयों से उन का मज़हबी रिशता नहीं है, हां) बेशक सब लोगों में ज्यादा नजदीकी 
(हजरत) इब्राहीम के वो लोग थे जिन्होंने (उनके वक़्त में) उन का कहना माना और ये नबी 
(मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं) और ये ईमान वाले (जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की 
उम्मत है) और अल्लाह तआला ईमान वालों के रखवाले (हैं कि उन को उन के ईमान का सवाब 
देने वाले) हैं (68) 
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आयत न० 69 से 74 

(मुसलमानो) दिल से चाहते हैं कुछ लोग किताब वालों में से इस बात को कि तुम को 
(सच्चे दीन से) गुमराह करदें, और गुमराह नहीं कर सकते मगर ख़ुद अपने आप को (गुमराही 
व मुसीबत में धकेल रहे हैं) और (वो) इस (बात) की ख़बर नहीं रखते(69) ऐ किताब वालो क्‍यों 
कुफ़ करते हो अल्लाह तआला की (उन) आयतों के साथ (जो तौरेत और इन्जील में मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के नबी होने का सबूत हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के नबी 
होने का इनकार करना उन आयतों को झूटा बताना है जो कुफ्र है) जब कि तुम कुबूल करते हो 
(कि वो आयतें अल्लाह की तरफ से हैं)(70) ऐ किताब वालो क्‍यों मिलाते हो सच में झूट को 
और (क्यों) छुपाते हो सच बात को जब कि तुम जानते हो (कि सच बात छुपा रहे हो यानी यह 
तो और भी बुरा है)(7) और किताब वालों में से कुछ लोगों ने (आपस में मशवरा करके) कहा 
कि (मुसलमानो को गुमराह करने का एक तरीका यह है कि दिखावे को) ईमान ले आओ इस 
(किताब) पर जो उतारी गई है (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से) मुसलमानों पर 
(यानी कुरआन पर) शुरू दिन में (यानी सुबह के वक्त) और (फिर) इनकार कर दो आखौीर दिन 
में (यानी शाम को) शायद (इस चालाकी से कुरआन और इस्लाम के बारे में शक में पड़ कर) वो 
(अपने दीन इस्लाम से) फिर जाएं (और यह सोचें कि जब ये इल्म वाले फिर गये तो ज़रूर इन को 
इस में कुछ कमी दिखाई दी होगी)/72) और (आपस में यह भी कहा कि मुसलमानों को दिखावे के 
लिए ईमान लाना और सच्चे दिल से) किसी के सामने (दीन) कुबूल मत करना मगर ऐसे आदमी 
के सामने जो तुम्हारे दीन पर चलता हो (उसके सामने अपने पुराने दीन का इकरार सच्चे दिल से 
करना और मुसलमानों के सामने दिखावे को मुसलमान बने रहना, अल्लाह तआला कहते हैं कि ऐ नबी) 
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आप कह दीजिए कि (इन चालाकियों से कुछ नहीं होता क्‍योंकि) बेशक (बन्दों को) जो हिदायत 
(होती) है वो हिदायत अल्लाह की (तरफ से होती) है (बस जिस को अल्लाह हिदायत पर रखना 
चाहे उसे कोई बिचला नहीं सकता और) तुम ऐसी बातें इस जिद में करते हो कि किसी और को 
भी ऐसी चीज़ मिल रही है जैसी तुम को मिली थी (यानी किताब और आसमानी दीन) या वो 
दूसरे लोग तुम पर हावी हो जाएं (इस सच्चे दीन के बारे में जो) तुम्हारे रब के नज़दीक (हकु 
है, यानी तुम मुसलमानों से जलते हो कि उन को आसमानी किताब क्‍यों मिल गई इस लिए मुख़ालफृत 
करते हो, ऐ पैगम्ब) आप कह दीजिए कि बेशक बड़ाई (और महरबानी) तो अल्लाह के कब्जे में 
है वो जिसे चाहे देदें, और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाले हैं (उनके यहां महरबानी की कमी नहीं) 
और ख़ूब जानने वाले (हैं कि किस वक़्त किस को देना ठीक है जानते) हैं(73) इसलिए चुन लेते 
हैं अपनी रहमत (व महरबानी) के साथ जिस को चाहें, और अल्लाह तआला बड़ी महरबानी 
वाले हैं (बस इस वक़्त मुसलमानों पर महरबानी की तो इसमें जलने की क्‍या बात है)(74)। 
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आयत न० 75 से 77 

और किताब वालों में से ऐसा आदमी (भी) है कि अगर तुम उस के पास बहुत सा 

माल भी अमानत रख दो तो (वो मांगने के साथ ही) उस को तुम्हारे पास ला रक्खे, और 
उन्हीं में से कुछ वो लोग हैं कि अगर तुम उनके पास एक दीनार (एक रूपया) भी अमानत 
रख दो तो वो भी तुम को अदा न करें (बल्कि अमानत रखने से भी इन्कार करदें) मगर जब 
तक कि तुम (अमानत रख कर) उसके सर पर (बराबर) खड़े रहो (उस वक़्त तो इनकार न करे 
और जहां अलग हुए फिर अदा करना ते क्‍या अमानत ही से इनकार हो जाए), यह (अमानत का 
अदा न करना) इस वजह से है कि वो लोग कहते हैं कि हम पर किताब वालों के सिवाए 
दूसरों के (माल के) बारे में किसी तरह का गुनाह नहीं (यानी दूसरों का माल चुरा लेना या छीन 
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लेना सब जाइज़ है) और वो लोग अल्लाह तआला पर झूट लगाते हैं (इस काम को जाइज़ कह 
कर) और दिल में वो भी जानते (हैं कि अल्लाह तआला ने इस को हलाल नहीं किया ये सिर्फ घड़ी 
हुई बातें) हैं(75) (धोका देने वाले को) गुनाह क्‍यों न होगा (जरूर होगा क्‍योंकि उसके बारे में हमारे 
ये दो कानून हैं एक यह कि) जो आदमी अपने एहद को पूरा करे (चाहे वो एहद यानी किया हुआ 
वादा अल्लाह तआला से हो या किसी इन्सान से शरीअत की रू से किया हुआ जाइज़ एहद हो) और 
अल्लाह तआला से डरे तो बेशक अल्लाह तआला मुहब्बत रखते हैं ऐसे परहेजगारों से(76) 
(और दूसरा कानून यह है कि) बेशक जो लोग (दुनिया का) मोल ले लेते हैं बदले में उस एहद 
के जो (उन्होंने) अल्लाह तआला से किया है (जैसे नबियों पर ईमान लाना) और अपनी कृसमों 
के (बदले में जैसे लोगों के हक के बारे में कृसम खा लेना) उन लोगों को कुछ हिस्सा आखरत में 
(वहां की नेमत का) न मिलेगा और न अल्लाह तआला उन से (महरबानी से) बात करेंगे और 
न उन की तरफ (मुहब्बत की नज़र से) देखेंगे कियामत के दिन और न उन को गुनाहों से) 
पाक करेंगे और उन के लिए दर्दनाक सजा होगी(77)। 
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आयत न० 78 से 80 

और बेशक इनमें से कुछ (लोग) ऐसे हैं कि टेढ़ा करते हैं अपनी जबानों को किताब 
(पढ़ने) में (यानी उन मे कोई लफ़्ज या मतलब गलत मिला देते हैं) ताकि तुम लोग (जो उस को 
सुनो तो) उस (मिलाई हुई चीज) को (भी) किताब का हिस्सा समझो जब कि वो किताब का 
हिससा नहीं, और (थोका देने के लिए जबान से भी) कहते हैं कि यह (लफ़्ज या मतलब) अल्लाह 
तआला की तरफ से है जब कि वो (किसी तरह भी) अल्लाह तआला की तरफ से नहीं है 
(बस वो झूटे हैं) और अल्लाह तआला पर झूट बोलते हैं और वो (अपना झूटा होना दिल में 
खुद भी) जानते हैं(78) किसी इन्सान का यह काम नहीं कि अल्लाह तआला (तो) उस को 


पाराः 3 
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किताब और (दीन की) समझ और पैगम्बरी दें (जिनमें हर चीज़ शिर्क से रोकने वाली है और) 
फिर वो लोगों से (यूं) कहने लगे कि मेरे बन्दे (यानी मेरी इबादत करने वाले) बन जाओ अल्लाह 
तआला (की तौहीद) को छोड़ कर (यानी पैगम्बर शिर्क की बात नहीं सिखा सकता) लेकिन (वो नबी 
यह तो) कहेगा कि तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ (यानी सिर्फ अल्लाह तआला की इबादत 
करो) इस वजह से कि तुम (अल्लाह की) किताब (दूसरों को भी) सिखाते हो और इस वजह से 
कि (ख़ुद भी इस को) पढ़ते हो (और इस किताब में तौहीद की बात सिखाई गई है)(79) और न 
(वो नबी) यह बात बताएगा कि तुम फ्रिशतों को और (दूसरें) नबियों को रब बना लो, क्‍या 
(भला) वो तुम को कुफ्र की बात बताएगा बाद इसके कि तुम (सचमुच या अपनी सोच में) 
मुसलमान हो(80)। 


नोट:- कुछ यहूदियों व ईसाइयों ने कहा था कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) क्‍या तुम यह 
चाहते हो कि हम तुम्हारी इसी तरह पूजा करने लगें जैसे ईसाई हज़रत ईसा को पूजते हैं आप 
ने कहा अल्लाह की पनाह जो हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करें या दूसरों को 
ऐसा करने के लिए कहें अल्लाह तआला ने हम को इस काम के लिए नहीं भेजा। इस पर ये 
आयतें उतरीं इसमें ईसाइयों के उस दावे का गलत होना भी साबित हो गया जो वो कहते हैं कि 
खुद हज़रत ईसा ने हमें सिखाया था कि उन को खुदा मानें। 
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आयत न० 8] से 85 
और (वो वक़्त भी याद करो) जब कि अल्लाह तआला ने एहद लिया (नबियों से) कि जो 
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कुछ तुम को किताब और (शरीअत का) इल्म दूं (और) फिर तुम्हारे पास कोई (और) पैगम्बर 
आएं जो तस्दीकु करने वाले (और मुवाफिक) हों उस (निशानी) के जो तुम्हारे पास (की किताब 
और शरीअत में) है (यानी शरीअत की रू से उस का रसूल होना साबित हो जाए) तो तुम ज़रूर 
उस रसूल (की पैगम्बरी) पर (दिल से) ईमान (भी) लाना और (हाथ पांव से) उस की मदद भी 
करना, (फिर पूछा कि) क्‍या तुम ने इक्रार किया और इस (बात) पर मेरा एहद लिया (और 
हुक्म कुबूल किया), वो बोले कि हमने इकुरार किया, (अल्लाह तआला ने) कहा तो (अपने इस 
इक्रार पर) गवाह भी रहना (क्योंकि गवाही से फिरने को हर आदमी बुरा समझता है) और मैं (भी) 
इस (बात) पर तुम्हारे साथ गवाहों (यानी ख़बर और इल्म रखने वालों) में से हूं(8) सो जो 
आदमी (उम्मतों में से) फिरेगा (इस एहद से) बाद इस के (कि नबियों तक से एहद लिया गया और 
उम्मतें तो किस गिनती में है) तो ऐसे ही लोग (पूरी) नाफरमानी करने वाले (यानी काफ्र) हैं(82) 
क्या (दीन इस्लाम से फिर कर) फिर अल्लाह के (इस) दीन के सिवा और किसी तरीके को 
चाहते हैं जब कि अल्लाह तआला (की यह शान है कि उन) के हुक्म के सामने सब सर झुकाए 
हुए हैं जितने आसमानों में (हैं) और (जितने) ज़मीन में हैं (कुछ) ख़ुशी (और मर्जी से) और 
(कुछ) मजबूरी से और (पहली बात तो यह है कि उन की बड़ाई को जानते हुए कोई उन के एहद 
के खिलाफ ही न करे ख़ास कर जब कि सज़ा का भी डर हो क्योंकि) सब अल्लाह ही की तरफ 
(कियामत के दिन) लाए (भी) जाएंगे (और उस वक्‍त नाफ्रमानों को सज़ा होगी)|83) आप (ऐ मुहम्मद 
सल्लल्‍लाहु अलैहि वसललम दीन इस्लाम के बारे में यह) कह दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह 
पर और उस (हुक्म) पर जो हम पर उतारा गया और उस (हुक्म) पर जो (हज़रत) इब्राहीम व 
इस्माईल व इसहाक्‌ व याकूब (अलैहिमुस्सलाम) और याकूब (अलैहिस्सलाम) की औलाद (में जो 
नबी हुए हैं उन) की तरफ भेजा गया और उस (हुक्म व मोजिज़े) पर भी जो (हज़रत) मूसा व 
ईसा (अलैहिमुस्सलाम) और दूसरे नबियों को दिया गया उन के रब की तरफ से (सो हम उन 
सब पर ईमान रखते हैं और ईमान भी ऐसा कि) हम उन (नबियों) में से किसी एक में भी (ईमान 
लाने के बारे में) फर्क नहीं करते (कि किसी पर ईमान रकक्‍्खें और किसी पर न रक्‍्खें) और हम तो 
अल्लाह ही के ताबेदार हैं (उसने ही दीन हम को बताया हम ने कुबूल किया)(8$ और जो आदमी 
इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को अपनाना चाहेगा तो वो (दीन) उस (आदमी) से (अल्लाह 
तआला के नजदीक) कुबूल (व मन्‍्जूर) न होगा और (वो आदमी) आख़रत में नुकुसान उठाने 
वालों में होगा (यानी बख्शिश न होगी दोज़ख़ में जाएगा)(85)। 
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नोटः- सारे पैगम्बरों का बुनियादी दीन इस्लाम ही है भले ही उनके ज़माने में शरीअत के कुछ हुक्म 
अलग-अलग रहे हों इस ज़माने में मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का लाया हुआ दीन ही 
इस्लाम है और कियामत तक ये ही दीन रहेगा। 
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आयत न० 86 से 9 
नोटः- कुछ लोग इस्लाम से फिर कर अपने को हिदायत पर समझते रहे और दावा करते कि अल्लाह 
तआला ने अब हम को हिदायत की है। इस बुराई के बारे में कहते हैं कि भलाः- 


अल्लाह तआला ऐसे लोगों को कैसे हिदायत करेंगे जो काफ्िर हो गये (दिल से) ईमान 
लाने के बाद और (जबान से) यह गवाही देने के बाद कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
रसूल होने के दावे में) सच्चे हैं और इसके बाद कि उन को खुले सबूत (इस्लाम की सच्चाई के) 
पहुंच चुके थे, और अल्लाह तआला ऐसे ना इन्साफु लोगों को हिदायत नहीं किया करते (यानी 
कुफ्र का बेढंगा रास्ता अल्लाह की हिदायत नहीं और ऐसे लोग बेशक गुमराह हैं)(86) ऐसे लोगों की 
सजा यह है कि उन पर लानत होती है अल्लाह तआला की भी और फ्रिशतों की भी और 
(बहुत से) इन्सानों की भी (बस) सब की(87) (और फिर वो लानत भी ऐसी कि) वो सदा-सदा 
को उसी (लानत) में रहेंगे (यानी सदा दोजख़ में रहेंगे और) उन पर से अज़ाब हल्का भी न होने 
पाएगा और न (दाखिल होने से पहले) उन को (कोई) मोहलत दी जाएगी(88) हां मगर जो लोग 
इस (कुफ्र) के बाद तौबा करलें (यानी मुसलमान हो जाएं) और अपने (दिल) को (भी) संवारें 
(यानी मुनाफरिकों की तरह सिर्फ जबान से तौबा काफी नहीं) तो बेशक (ऐसों के लिए) अल्लाह 
तआला मुआफ करने वाले रहमत करने वाले हैं(89) बेशक जो लोग काफिर हुए अपने ईमान 
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लाने के बाद फिर बढ़ते रहे कुफ्र में (यानी ईमान नहीं लाए) उन की तौबा (जो कि और गुनाहों 
से करते हैं) बिल्कुल भी कुबूल न होगी (ईमान न होने की वजह से) और ऐसे लोग (इस तौबा के 
बाद भी उसी तरह) पक्के गुमराह हैं(90) बेशक जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत 
में मर भी गये सो उनमें से किसी का ज़मीन भर सोना भी (जुर्माने में) न लिया जाएगा चाहे 
वो बदले में उस को देना भी चाहे (और बे दिये तो कौन पूछता है), उन लोगों को दर्दनाक 
सजा होगी और उनके हिमायती (व मददगार) भी न होंगे(9)। 


पाराः 3 


